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संतबानी पुस्तक-माला पर दो शब्द 


संतबानी पुस्तक-माला के छापने का अभिपग्राय जगत-प्रसिद्ध महात्माओं उड 
बानी और उपदेश का जिनका लोप द्वोता जाता है बचा लेने का है जितनी बानिय 
नमें से विशेष तो पहिले कहीं छपी ही नहीं थीं और जो छपी भी थीं सर 


हसने छापी हैं. उ हे 
भाय: छेसे छिलन्नि भिन्न बतोर बेजोड़ रूप में या क्षेपकफ और त्र्टि से मा हु 2] 2 
पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता था । द 


हमने देश देशान्त' से बढ़े परिश्रम और व्यय के साथ हस्तलिखित दुले् 
ग्रन्थ या फ्टकल शाब्द्‌ जहाँ तक मिल स के असल या नकल कराके मँगवाये । मरे भ्प 
तो पूरे अन्य छापे गये दुआ र"ऊटक आह : दो की हालत में सर्व साधारण के उपका>- 
पद चुन लिये हैं, प्रायः कोई पुस्तक बिना दो लिपियों का सुकाबिला किये और रा 
रीति से शोथे नहीं छापी. गई हैं, और कठिन और अनूठे शब्दों के अर्थ और संके 
फट नोट में दे दिये गये है. । जिन महात्मा की बानी है उनका जीवन चरित्र भी पाया तो न हे 
छापा गया है। और जिन भक्तों और _महापुरुषों के नाम किसी बानी में आये हैं में 
ब्रतान्त और कौठुऊ संक्षेप में फुटनोट में लिख दिये गये हू । उनके 

दो अन्तिम पुस्तकें इस पुस्तक-माला की अर्थात संतबानी आम अ 
(साखी ) और भाग २ (रन चुकी हैं, जिनका नमूना देखकर महामहोपाध्या 
भरी पंडित सुधाकर बिवेदी बैकुएठ-बासी ने गद॒गद होकर कहा था--थ्न ० ४ क्‍ 
भरविष्यति”” | 

एक अनूठी और 
व्लोक परलोक द्विवकारी” 
नेमान महाराजा काशी न 


ग्रह है; जो सोने के तोल सस्ता है 
पाठक महाशर्यों की सेवा भें 

छि में आवें उन्हें हमको कपा कर 
ये जावें । 
कुल 


अद्वितीय पुस्तक महात्माओं और बुद़िमानों $ ० हि द 
नाम की गयय में सन १६१६ में छपी है, जिसके चो की द 
रेश ने लिखा है-- वह उपकारी शिक्षाओं का अचरजी 


| 92 


प्राथना है कि इस पुस्तकमाला के जो दोष उनकी ' 
के लिख भेजें जिससे वह दूसरे छापे में दूर कर 


पुस्तकों की सूची नीचे लिखें पते से मुफ्त मेंगाइए । 


पैनेजर-- संतबानी पुस्तकमाला कार्यालय, बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्स, । 
१३, मोतीलाल नेहरू रोड, श्लाहाबादू--२ “| 





आरा साहब का रखावला 
आर 


जीवन-चरित्र 
जिसमें 


उन महाता कै अति मनोहर ओर 
अंतरी भेद से भरे हुए पद 
दिये हैं। ओर गढ़ शब्दों 
के अथ व्‌ संकेत 
भी नोट में की ््श् ५ 
लिख दिये 6.7 (83४ 
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जीवन-चरित्र ही 
यारी साहब के जीवन का हाल बहुत खोज करने पर भी कुछ नहीं मिलता 
सिवाय इसके कि वह जाति के मुसलमान थे और दिल्ली में अपने गुरू बीरू._ 
साहब को सेवा में रहते थे और उनके चोला छोड़ने पर उसी जगह बने रहका... 
अपना सतरंग कराने लगे। दिल्ली में यारी साहव की समाघ मौजूद है । हि 
उनके इस संसार में रहने का समय दूभियान बिक्रमी सम्बत्‌ १७२४ 
और १७८० के पाया जाता है | ७ 
यारी साहब के बुल्ला साहब गुरुपुख चेले हुए जो गुलाल साहब के गुर 
ओर भीखा साहब के दादागुरू थे, जैसा कि आगे दी हुई बंशावली से जान 
पड़ता है । चार चेले उनके और प्रप्तिद्ध थे-- केशवदास जी, स्फी शाह, शेखन 
शाह और हस्त मुहम्भद शाह । ५ 
यारी साहब की बानी कहीं नहीं मिलती, जो शब्द हम छाप रहे हैं बह ः है 
बड़ी खोज से थोड़ा थोड़ा करके ढ्ल्ली, गाजीपुर ओर बलिया के जिलों से न्‍ / 
मिले हें | इन महात्मा की बड़ी ऊँची गति और प्रचंड भक्ति और शब्द भागी 
होना उनको बानी के अंग अंग से फलकता है--सब पद अति कोमल, प्रेम र्स 
में पगे और अंतरी भेद से भरे हुए हैं और जैसा कि उनके शब्दों के संग्रह का 
नाम  रलावली” है, सचमुच हर एक पद उसका एक अनमोल रत्र है । 
यारी साहब के नाम से कोई पंथ नहीं चला जेसा कि उन्हीं के गुरू 
घराने में बहुत समय पीछे जगजीवन साहब ओर भीखा साहब और पलट साहब 
के नाम से पंथ कायम हुए ।। 
बावरी साहब (दिल्ली) 





पं साहब 
यारी साहब 


ब॒ल्ला साहब (श्रुरकुड़ा, जिला गाजीपुर) 
36 | 
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जगजीवन साहब पक साहब द 


दूलनदासजी भीखा , 


80 साहब (भ्रहिरोली, ज़िला फैज़ाबाद) 
९० ९ का पलद्ट साहब (अयोध्या) 

















€्ि हरि 
यारी साहब की रत्नावली 
|| शब्द १॥ । 
बिरहिनी मंदिर दियना बार ॥ टेक ॥ 
बिन बाती बिन तेल जुगति सों, बिन दीपक उजियार ॥ १॥ 
प्रान पिया मेरे ग्रह आयों, रवि पति सेज संवार ॥ २ ॥ 
सुखमन सेज परम तत रहिया, पिय निशुन निरकार ॥ ३ ॥ 
गावहु री मिलि आनंद मडुल, यारी मिलि के यार ॥ 9॥ 
॥ शब्द्‌ २॥ , 
हों! तो खेलों पिया सँग होरी ॥ १॥ 
दरस परस पतिबरता पिय की, छत निरखत भह बोरी ॥ २॥ 
सोरह कला संपूरन देखों, रवि ससि भे इक ठोरी ॥ ३ ॥ 
जेब तें दृष्टि प्रो अबिनासी, लागो रूप ठगोरी ॥ 9 ॥ 
रसना रटत रहत निस बासर, नेन लगो यहि णेरी* ॥ ५ ॥ 
कह यारी भकक्‍ती करु हरि की, कोई कहे सो कहो री ॥ ६ ॥ 


. ]| शब्द्‌ ३ ॥ 
दिन दिन प्रीति अधिक मोहिं हरि की ॥ १॥ 
काम क्रोध जझाल भप्तम भयो, बिरह अगिनि लगि धधकी ॥२॥ 
धुधुकि २ सुलगतिअति निर्मेल, मिलमिल मिलमिल कलकी । ३। 
भरि मरि परत अँगार अधर यारी, चढ़ि अकास आगे सरकी ।४। 


॥ शब्द ४ ॥ 


रसना राम कहत तेंथाकों ॥ १॥ 
पानी कहे कहूँ प्यास बुकत है, प्यास बुके जदि चाखो ॥ २ ॥ 
पुरुष नाम नारी ज्यों जाने, जानि बूम्ि नहिं भाखो ॥ ३ ॥ 
दृष्टि से मुष्टी नहिं आबे, नाम निरंजन वा को ॥ ४ ॥ 
गुरु परताप साधु की संगति, उलयि दृष्टि जब ताकी ॥ ५ ॥ 
यारी कहे सुनो भाई संतो, बज बेधि कियो नाकोरे ॥ ६ ॥ | 


(0 मैं। (९) जरद । 3) राखा । 

















२ यारी साहब की रत्नावली 
द ।| शब्द्‌ < ॥ 
हमारे एक अलह पिय प्यारा हे ॥ १॥ 
घट घट नूर मुहम्मद साहब, जा का संकल पसारा हे ॥ २॥ 
चोदह तबक जा की रुसनाई, मिलमिलि जोति सितारा है ॥३॥ 
बेनमून बेचून अकेला, हिंद तुरुक से न्यारा है ॥ 9 ॥ 
सोह दरवेस दरस निज पायो, सोई मुप्तलम सारा है ॥ ५॥ 
आवे न जाय मरे नहीं जीवे, यारी यार हमारा है॥ ६॥ 
॥ शब्द ६॥ 
निरणुन चुनरी निर्बान, कोउ ओढे संत सुजान ॥ १ ॥ 
पट दरसन में जाइ खोजो, ओर बीच हेरान ॥ २॥ 
जोति सरूप सुहागिन्रि चुनरी, आव बधू घरि ध्यान ॥ ३ ॥ 
हद बेहद के बाहरे यारी, संतन को उत्तम ज्ञान ॥ 9४ ॥ 
कोऊ गुरु गम गढ़ चुनरिया, निरणुन चुनरी निरबान ॥ ५ ॥ 
॥ शब्द ७॥ 
हरि जन जीवता नहिं मुआ ॥ टेक ॥ 

पाँच तीन पचीस पायक, बॉधि डारु कुआ॥ १॥ 
अष्ट दल के कमल भीतर, बोलता इक सुआ॥ २॥ 
तोरि पिंजर उड़न चाहत, प्रेम परगट हुआ॥ ३॥ 
सीव के घर सक्ति आई, खेलता जम जुआ ॥ ७॥ 
काटि कसमल'! चढ़ों भाठी, सेस ससि घर चञ्चा ॥ ५॥ 
गगन मद्धे सुरति लागी, सब्द अनहद हुआ ॥ ६॥ 
दास यारी तास बलि बलि, देत सतगुरु दहुआ*॥ ७॥ 

| | शब्द्‌ ८ ॥ 

मिलमिल मिलपिल बरखे नूरा, नूर जहूर सदा भरपूरा ॥१॥ 
रुनकुन रुनकुन अन हद बाजे, भवर गुँजार गगन चढ़ि गाजे ।२। 
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(१) कलिमल । (२) बढ़ती मनाना । 
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भजन... ्‌ 
रिममिप्र रिममिम बरखे मोती, भयो प्रकास निरंतर जोती ॥३॥ 
निरमल निरमल निरमल नामा, कह यारी तहँ लियो बिलमा।४। 


| शब्द € ॥। 


आ।रत करो मन आरति करो ॥ १॥ 

गुरु प्रताप साधु की संगति, झावा गवन तें छूटि पड़ों ॥२॥ 
अनहद ताल आदि सुध बानी, बिनु जिभ्या श॒ुन बेद पढ़ो ॥३॥ 
आपा उलदि आतम्ा पूजो, जिकुठी नहाइ सुमेर चढ़ो ॥४॥ 
सारँग सेत सुरति सों राखो, मन पतंग' होइ अजर जरो ॥५॥ 
ज्ञान के दीप बरे बिनु बाती, कह यारी तहँ ध्यान धरो ॥६॥ 


|| शब्द १० ॥ 
या बांध भजन करो मन लाई। 


निर्मल नाम लखो तिनु लोचन* , सेत फटिक रोसनाईर ॥१॥ 
सोप कि सुरति अकास बसत जप्त, बित चकोर चंदाई। 
कुंभक नीर? उलटि भरो जैसे, सागर बंद समुंद समाई ॥२॥ 
जैसे म्ृग'* की रीति परस्पर, लोह कंचन हो जाई। 
प्न गगरी पर बात सखिन सँग, कुंभ-कला नट लाई* ॥३॥ 
तत्त तिलक छापा मन मुद्रा, अजपा जाप तिर० पाई 
भँवरशुफा ब्रह्मंड मेखला, जोग जुगति बनि आई ॥४॥ 
बॉबी उलट सर्प को खाइ, सप्तिः में मीन नहाई 
यारीदास सोई गुरु मेरा, जिन यह जुगति बताई ॥५॥ 


॥ शब्द ११॥। 


जोगी जुगति जोग कमाव ॥ टेक ॥ 
सुखमना पर बेठि आसन, सहज ध्यान लगाव ॥ १ ॥ 
टष्टि सम कर सुन्न सोवो, आपा मेटि उड़ाव ॥ २॥ 
प्रगट जोति अकार अनुभव, सब्द सोहं गाव ॥ ३ ॥ 


(१) पतंगा । (९) आँख । (३) जेसे छटिक सणिका उज्जत् प्रकाश (७) घड़े में 
पानो । (५) हिरन नाद पर आशिक हे । (६) जे पे सखियाँ पानी के घड़े पर घढ़ा रख 
कर चलतो हैं ओर नट घड़ों का खेल कएता है यानो घड़े घिर पर रक्वे हुर रघ्पो पए 
चलता है लेक्रिन इन दोनों की सुरत घड़े पर रहती हे । .७) तोर, किनारा । (5' चन्द्रमा । 
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9 थांरी साहब की रत्नावंत्ती 


छोड़ि मठ को चलहु जोगी, बिना पर उड़ जाव॥ 9 ॥ 
यारी कहे यह मत बिहंगम, अगम चढ़ि फल खाव ॥ ५॥ 
| शब्द १२ ॥ 
मन मेरा सदा खेले नट बाजी, चरन कमल चित राजी ॥टेक॥ 
बिनु करताल पखावज बाजे, अगम पंथ चढ़ि गाजी । 
रूप बिहीन सीस बिनु गावे, बिनु चरनन गति साजी ॥१॥ 
बस सुमेरुः सुर्रात के डोरी, चित चेतन सँग चेला । 
पाँच पच्रीस तमासा देखहि, उलट गगन चढ़ि खेला ॥२॥ 
यारी नय ऐसी बिधि खेले, अनहद ढोल बजावे। 


अनंत कला अवगति अन मूरति, बानक* बनि बनि आ्जावे॥३॥ 
॥ शब्द १३॥। 
न ग्वालिया सत सुकृत तत दहि लेह॥ टेक ॥ 


नेन दोहनिः रूप भरि भरि, सुरति सब्द सनेह ॥ १॥ 
निकर भरत अरकास उठत, अधर अधरहि देह ॥ २॥ 


 जेहि दुह्त सेस महेस ब्रह्मा, कामधेनु बिहेद”॥ ३ ॥ 


यारी मथ के लयो माखन, गगन मगन . भखेह* ॥ 9॥ 


॥ शब्द १४॥ 


चंद तिलक दिये सुन्दुरि नारी। सोह पतिबरता पियहिं पियारी । १। 


कंचन कलस धरे पनिहारी। सीस सुहाग भाग उँजियारी ॥२॥ 


सब्द सेंदर दे माँग सवारी । बेंदी अचल टरत नहिं यारी ॥३॥ 
अपन रूप जब आपु निहारी। यारी तेज पुंज उँजियारी ॥४॥ 
॥ शब्द १५॥ 
मिथ्या जीवन मिथ्या है तन, या धन जो नहिं परसन* ॥टेक॥ 
हम रे जाइब चाल कर, छटा जहाँ बंसी धुन ॥ १ ॥ 
त्रिकुटं तट तिलक सोधो, येही भजन ॥२॥ 


(१) मेरुडंड । (२) बाना, भेष | (३) बरतन जिसमें दूध दुह्ा जाता 'हो। (४) वह 


कामधेनु बिना देह की है । (() भोजन किया । (६) जो मालिक के भक्ति रूप घन को 


, भेजने द ४ 


साध बोला कपम्तल खोला, अमत बचने ॥ ३ ॥ 
निःवय करि ध्यान धरु, पावहु दरसन ॥ 9 ॥ 
यारी गावे सब्द सुनावे, सुनो साधु जन ॥ ५॥ 


ज- 


सुन्न तें नित तारी लावो, सूक्ति हे निझुन ॥ ६ ॥ 
॥ शब्द १६ ॥ 


तं ब्रह्म चीन्‍्हो रे. ब्ह्मज्ञानी ॥ १ ॥ 
समुफ्ति बिचारि देखु नीके करि, ज्यों दपंन मधि अलख निसानी ।२ 
कहे यारी सनो ब्रह्मज्ञानी, जगपमग जोति निसानी ॥ ३ ॥ 


।| शब्द १७॥ 

उरधमुख भाठी, अवटों कौनी भाँति । 

आधे उर्ध दोडउ जोग लगायो, गगन मंडल भयो माठः ॥ १ ॥ 
गुरु दियो ज्ञान ध्यान हम पायो, कर करनी कर ठाठ । 

हरि के मद मतवाल रहत है, चलत उबट की बाद ॥ २॥ 
आप! उलटि के अमी चुवाओो, तिरबेनी के घाद। 

प्रेम पियाला खति भरि पीवो, देखो उल्टी बाठ॥ ३ ॥ 
पाँच तत्त एक जोति समानो, धर छःवो मन हाथ । 

कह यारी सुनियो भाइ संतो, छकि छकि रहि भयो मात" ॥०॥ 


॥ शब्द्‌ श्८् ॥। 

राम रमझनी यारी जीव के॥ टेक॥ 
घट में प्रान अपान दुबाई”। अरध उरध आधे अरु जाई ॥१॥ 
लेके प्रान अपान मिलावे । वाही पवन तें गगन गरजावे ॥२॥ 
गरजे गगन जो दामिनि दमके। मुक्ताहल रिमक्िप तहेँ बरखे । ३। 
वा मक्ता महँ सरात परोवे । सरति सब्द मिल मानिक होवे ।४। 
मानिक जाति बहुत उंजियारा । कह यारी सोइ सिरजनहारा ।५॥ 

साहब सिरजनहार गशुसाह। जा में हम सोई हम माहीं ॥६॥ 


.न------>+>>%नम>-_मनलंल-तन-ं+++न++न 





(१) बरतन । (२) मतवाला | (३) रमभनी करना गंवारी भाषा में रात दिन किसी 
बात की चरचा करने को कहते हैं | (४) दो वायु । 





६ द यारी साहब॑ की रत्नावत्ी 


जैसे कुंभ नीर बिच भरिया। बाहर भीतर खालिक ! दरिया ॥७॥ 
उठ तरंग तहँ मानिक मोती। कोटिन चंद सर के जोती ॥८॥ 
एक किरिन का सकल पसारा। अगम पुरुष सब की नह नियारा॥&॥ 
उलि किरिन जब सूर सम्ानी । तब आपनि गति आप जानी || १०॥ 
कह यारी कोइ अवर न दूजा। आपुहिठाकुर आपूहिं पूजा ।१ १ 
पूजा सत्तपुरुष का कीजे। आपा मेटि चरन चित दीजे ॥१२॥ 
उनमुनि रहनि सकल को त्यागी । नवधा प्रीति बिरह बैरागी । १३। 
बिनु बेराग भेद नहिं पावे। केतो पढ़ि पढ़ि रचि रवि गावे ।१४। 
जो गावे ता को अरथ बिचारे | आप तरे औरन को तारे ।१५। 


दोहा ॥ 
तारनहार सम्रथ है, और न दूज़ा कोय। 
कह यारी सतशुरु पिलें, अचल अमर तब होय ॥१६॥ 
॥ शब्द १९॥ 
सतगुरु है सतपुरुष अकेला । पिंड ब्ह्मंड के बाहर मेला ॥१॥ 
दूर तें दूर ऊच तें ऊँचा। बाद न घाट गली नहिं कूचा ॥२॥ 
आदिन अंत मध्य नहिं तीरा । अगम अपार अति गहिर गँभी रा। ३ 


'कच्छ* दृष्टि तह ध्यान लगवे। पल महं कीट भड़ होइ जावै।9। 
जैसे चक्ोर चंद के पासा। दीसे धरती बसै,अकासा ॥५॥ 
कह यारी ऐसे मन लावे | तब चातृक स्वाँती जल पांवै ॥६॥ 


॥ शब्द २० ॥ 


सुन्न के सुकाम में बेचून! की निसानी है॥ १॥ 


जिकिर/ रूह सोई अनहद बानी हे॥२॥ 
अगम को गम्म नाहीं कलक पिसानी* है ॥ ३ ॥ 
कहे यारी आपा चीन्‍्हे सोई ब्रह्मजानी हे॥ 9॥ 


। ॥ शब्द २१॥ 
उड़ उड़ रे बिहंगप चढ़ू अकास॥ १॥ पर 
(१) पेदा करने वाला । (२) कछुआ जो सुरत से अपने अंडे को सेता दे । 
(३) मालिक । (४) सुमिरन । (() पे रानी, माथा । 





अलिफ़नासा 9 


जहँ नहिं चाँद सूर निसबासर, सदा अमरपुर अगम बास ॥ २॥ 
देखे उरध अगाध निरंतर, हरष सोक नहिं जम के ज्रास ॥३॥ 
कह यारी उहँ बधिक फॉस नहि, फूल पायो जगमग परकास ॥ ४७॥ 
अलिफ़नाम। 
( ककहरा फ़ारसी का ) 
बहा 

आकार के पार भजु, तजि अमिमान कलेस । 
तीसो अच्छर प्रेम के, येही बढ़ उपदेस ॥ १॥ 
अलिफ़-एक अबिनासी देव | अविगत अपरम्पारहिं भेव । 
ताहि धरो धरि ध्यान हजूर। सो सब ठोर रहा भर पूर ॥२॥ 
बे-बिन जिभ्या सुमिरन करे। उनझुनि सों मन की धुनि धरे। 
परन त्रह्म जहाँ तहँ झाप। ताहि जाप को कीजे जाप ॥३॥ 
ते-तत्त सोधि के लीजे । मथन करत सोच नहीं कीजे । 
सुर्रति निरति जो राखे कोई । तो लव लगे परंगत' दोई ॥४॥ 
से-साबित दिल खोजे देंह । बोलनहार जगत शुरु जेह । 
घट घट बोलें रमता राम । नाद बरन नारायन नाम ॥०॥ 
जीम-जुगति बिनु जोग न होई । वा तन प्रेम न उपजे कोई। 
नाद बरन जो लावे ध्यान । सो जोगी ज्ञुग ज्ञुग परमान ॥६॥ 
हे-हद में क्‍यों करो रेल | बेहद में मुकक्‍ता हो खेल। 
सुन्न सहज में रहे समाय | ता का आवागवन नसाय ॥७॥ 

-खाविंद को जो कोई ध्यावे । अरध उरध बच तारी लावे । 
साँस उसाँंस से सुमिरन मंडे । करम कृणे चोरासी खंडे ॥८॥ 
दाल-दसो दिसि खोजे ताही । मूल द्वार बॉँधे चित जाही । 
ब्रह्म आंगन तबहीं उपजाई | तीन लोक सुमिरो रे भाई ॥६॥ 
जाल-ज़ोक़* पाँचो का भानु) । बाहर जाते भीतर आनु० 


अल मनन नाकरकरवरक्रीनकीकीली 
जज 





है हाय क--अाकरन.॒ फ 
न-श्कन के +डीक 


ज्य््जाछः 
लिकिन कील 

.। 

| 

| 





_- यारा साहब की रत्नावली 


मेलि दसो दिसि इक मन करे। सो साधू कहु केसे मरे ॥१०॥ 
रे-रावन हो पूरे आसन। बेठे प्रेम तत्त सिंहासन । 
जिकुटी लोक मेल करि जोरे। सहजहिं लंका गह तब तोरे।११। 
ज़े-जोर सों सीध चलावे । गंग जम्ुन सरसुती! पिलावे । 
तिरबेनी मन में असनान । हरि जल भींजहि संत सुजान ॥ १२॥ 
सीन-सुखमन केरी नौबत बाजे । अनहद घोर गगन में गाजे । 
धर बरसावे अम्मर भरे। ता की सेवा गोरख करे ॥१३१॥ 
शीन-शोर का नाहीं काम । इंगल पिंगल बोलहिं राम। 
तारी लागा दसवें द्वार । तत्त निरंजन झोअंकार ॥१०॥ 
साद-सबूर सिदक़* जो होई। अजरा जरे सो अपरा होई । 
नो नाड़ी का जाने भेव। तो ता को बंदेः सुकदेव ॥१५॥ 
जाद-जरूरत सुखमन जोई । चाँद सूर बिच भाठी होई। 
पीवे अस्त मन परचंड | खेलें एक एक ब्रह्मंड ॥१६॥ 
तो-तोर ओरे खेले रस्पाल । नाथे नाग पेठि पाताल । 


_बामी उलटे सप को खाय । मंत्री दीसै? सहज समाय ॥१७॥ 


ज़ो-जालिम कुछ पूछे मन । बंकनाल को राखे सम । 

फूटे चक्र मिथ सब छोती* | चोमुख दीसे जगपग॒ जोती ॥ १ ८॥। 
अन-इनायत* हरि की बढ़े । चंद उतारे सूरज चढ़े" । 
बिगसे कंबल भँवर महँ जाई । महके बास गगन को धाई।१६। 
ग न-यग॒ स्सा तजि के धारे ध्यान । पच्छिप दिसा जो उगये म'न। 
भव गुफा में रहे समाय । होय अमर फिर काल न खाय ॥२०॥ 
फ़-फ़हम आनिः कुपति को पेल । आपा मेटि अलख होइ खेल। 
दुभती मरन एक करि जान । सतशुरु यों ढें पद निर्बान ॥२१॥ 
क्र।फ़-क़रार* पही हे मेरा । सतभुरु साहब बंदा तेरा। 
..._ (१) इंगला, पिंगला ओर सुपमना नाड़ियाँ । (२) सचाई । (१) उसको सुकदेव मुनि 
बंदना करे । (४) मंत्र जानने वाला देखे | (५) छूत । (६) दया । (७) बाँयाँ स्वॉसा उतारे 
और दायाँ स्वॉसा चढ़ावे। (८) सुमति । (6) प्रतिज्ञा । 








अलिफ़नामा हु 


दे उपदेस मिलावहि राम । हों बलिहारी शुरु के नाम ॥२२॥ 
काफ़-कुमारग कूप कुआला' । तृस्ना मोह भरम जंजाला। 

ये आपुहिसों तजु रे प्रानी । सतशुरु बोलहि अस्त बानी ॥२३॥ 
लाम-लोभ लालच चतुराई । इन के छोड़े होय भलाई । 
जिभ्या अबर लँगोटी राखी' । सब साधुन मिलि बोलहि साखी २४ 
मीम-महादेव और सुकदेव । तीनो लोक के जानहिं भेव । 

जो इनके मार् महँ चले। त्रिभुवन सूके अविरति३ मिले ॥२५॥ 
न -नूतन” हेरो हरि की काया । ना तो जनम अकारथ जाया । 
रामहि सुमिरों तजो बिकारा । भाज मगवंत उतरु भव-पारा । २६ 
वाव-वही है अवर न दजा। आपुह्ि ठाकुर आपुहि पूजा । 
आपुहि आपुओऔर नहि आनी*। ऐसा साथू है ब्रह्मज्ञानी ॥ २७ 
हे-हांसी जनि जानहु येह। आतम आपुहि देखहु देह । 

घट घट में आपु्िं रमि रहा । गुरु जेहि होह सोई पद लहा ॥२८ 
नाम लाय चित खेलहु खेला । आपुहि गुरूआपुही चेला । 
आपुह्दिं आवे आपुरद्ि जाय। और कहा मोहिं देहुबताय ।२६। 
लाम अलिफ़-एक तें हुआ अनेक। आदि अंत फिरि एकहि एक। 
उनसमुनि में ममता मन त्यागी । आपा मेटि चरन में लागी ॥३०॥ 
हमजा-हम* जाइ हरि सुमिरन करे। बिनु परियास” भवसागर तरे। 
एक पलक नहिं दूसरि आसा । करम करे चोरासी नासा ॥३ १॥ 
गे-यारी हरिजी सों कीजे । निस दिन प्रेम भक्ति करि लीजे। 
हरि हरि करते आपा खोवबे॥ तब हरि में हरि अपुहि होवे ॥३२ 


(0 पे को, 
अलिफ़-एक हरि नाम बिचार । 
बे-भज बिस्व-तारन संसार॥ १ ॥ 


५ (१) कुधर । (२) जिभ्या इंद्री ओर काम इन्द्री को बस में रक्खे। (३) वृत्ति से 
रह अ्रत्या | (४) सुन्दर । (५) दूसरा । (६) हँगता । (७) मिहनत । 











शा. आए, कफ 


यारी साहब की रत्नवल्ी 
ते-तिभुवन॒सब घट में राजा। 
से-साबित जे चित में साजा ॥ २ ॥ 
जीम-जगत-पति हिरदे राखहु । 
है-हलीम! हे गुरु हरि भाषहु॥ ३॥ 
ख -ख़्यालक छोड़हु सब ही मूठः । 
दाल-दयालहिं सुमिरहु हिये अनूठ* || 9 ॥ 
जाल-जातः में राखहु प्रीती । 
र-राम सुमिरु मन तजि जग चीती ॥ ५॥ 


: ज़े-जुहदश से भजु हरि नाम। 


सीन-सचेत जो आवे काम ॥ ६ ॥ 
शीन-शुकर कर दीना नाथ। 
साद-सबूरी' राखहु साथ ॥ ७॥ 
जाद-जुरूर पाँच परधान। 


-तो-तमा* भूठ करि जान ॥ ८ ॥ 


जो-जालिम क्रोधहि समभाव । 
अन-अमलः० में रहु सतभाव ॥ ६ ॥ 
ग़न-ग़रूर बुरा जो काम। 
+%-फाजिल जो सुमिरे नाम॥ १० ॥ 
कक्र-क़रनाअत* हिरदे मानहु। 
काफ-काम झूठ करि जानहु ॥ ११॥ 
गाफू--शुरू का सिर पर हाथ। 
लाम-लाज तुम छोड़हु साथ॥ १२ ॥ 
मीम-मुराशद्‌ः जग को तारे । 


०८4 


नू-नाम सब दुकक्‍्ख निवारे॥ १३ ॥ 





..._ (१) घीर। (२) ख्यालक थानी टिद्या बुद्धि के गढ़े हुए इष्टों को छोड़ कर एक 


सच्चे दयाल मालिक ही का जो क्नि अ्रपूर्व या अनूठा है हृदय से याद करो । (३) मालिक 


की जात | (४) संजम, परद्देज । (१) संतोष | (६) लोभ । (७) अभ्यास । (८) गुरू । 


_नमम>-+क+ नम --“+-+-++< 3... 








केबिश् ११ 
वावं-वाहि भजु स्वाँसा जाईं। 
हे-हरि मनहिं राखु लव लाई॥ १४॥ 
लाम अलिफू लाज मन धरह। 
हमजा-हारि नित सुपिरन करह ॥ १५ ॥ 
ये-यारी हरि हिये में राखह । 
बड़ीये-यार से सत्ते भाखहु ॥ १६॥ 
"35%: अक 


॥ कबित्त ॥ 


(२5० है 
लेइ स्थाही दांत माहिं तोले तो अच्छर नाहि, 

कुल सेती रूप न्‍्यारो नन्‍्यारो निकार आयो हे ! 
सुन्न के कागद पर मानिक कलम लिये, 

चित्त की. 8 करि अच्छर बनायो है॥ 
अरथ अच्छर माहि आँपधरे को समे नाहिं, 

दाना बीना' जिन पढ़िके सुनायो है। 
यारी आदि ओंकार जा सों यह भयो संसार, 
.... अच्छर दवात नील हि नाहि पायो हे ॥ 


गैब का तख्त ओ गेब को बादसाही, 
गेब का छत्र नूर जगम्ग जोत हे | 

जेब का हुकुम तिहुँ लोक पर हाकिमों, 
गेब का खजाना देखो काम सब होत है ॥ 

गैब की विलाइत में गेब करे बादसाही, 
गेब में बेपेब, नाहि पाप पुन्न छोत' है। 

कहें यारी आय देख सोई हे ग्रलख अलेख, 
ऐसी बादपाहों प्राय बादहीं तू खोत है ॥ 


जय ू चआचजचजयथानज आए उतना तू पड कं ना न अऋाए - “आ ७ चक्की 


(१) समम बूम वात्ते । (२ छूत | 





कील खो थी अमन» की 


१३. यारी साहब की रत्नावली 
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आँधरे को हाथी हरि हाथ जा को जेसो आयो, 

बूको जिन जेसो तिन तेसोई बतायो है॥ 
टकाटोरी दिन रैन हिये हूँ के फूटे नेन, 

आँधरे की आरसी में कहा दरसायों है॥ 
मूल को खबरि नाहि जा सों यह भयो मुलुक, 

वा को बिसारि भोंद्‌ डारेः अरुकायो हे | 
आपनो सरूप रूप आपु माहि देखे नाहिं, 

फहे यारी आँधरे ने हाथ केसो पायो है ॥ 


६.“ 877) 
गावे गगन तान सुनियत बिना कान, 
बिना नेन देखियत अलख मकान हे। 
सुरति चढ़ी कम्रान छेदि गयो आसमान, 
लामकान' का मकान उठे भयो भान है ॥ 
कहे यारी सुजान मेरो कहो लीजे मान, 
सोई सूर ज्ञानी जा के हिरदे सदा ध्यान हे॥ 
६. :£ ०!) 
आँख कान नाक मुँह मूदि के निहार देखु, 
सुन्न में जोति याही परगट गुरु ज्ञान है। 
त्रिकुटी में चित्त देह ध्यान धरि देखु तहाँ 
दामन दमके चाचरी सुद्रा को अस्थान है ॥ 
भूचरी मुद्रा सोहाग जागे मस्तक, 
भाग पायो सकल निरंतर की खान है ॥ 
गगन गुफा में पेठि अधर आसन बेठि, 
खेचरी मुद्रा अकास फूले निर्बान है ॥ 





(१) शारू। | (२) त्रिकुटी जो सूरज ज्ह्म का स्थान हे । 


लीड + छचयस सी तय] ेआ. «|... मुन-_्यकन-ा एप हुए _ 7०००० कि 
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कबित्त १३ 


गयो सो गयो बहुरि नहिं झा यो, 

दूरि तें अंतर गवन कियो तिहँ लोक दिखायो । 

तेह तें आगे दूर तें दूरि, परे रं परे जाइ छायो ॥ 
यारी कहें अति पूरन तेज, सो देखि सरूप पतंग समायो । 
आवे न जाय मरे नहिं जीवे, हले न टले तहवाँ ठहरायों ॥ 


एक कहो सो अनेक हे दीसत, ण्क अनेक धरे हे सरीरा । 
आदिहि तो फिर अंतहु भी, मद्ध सोई हरि गहिर गँभीरा ॥ 
गोप कहो सो अगोप सों देखो, जोति सरूप जिचारत हीरा। 
कहे सुने बिनु कोइ न थावे, सो कहि के सुनावत यारी फकीरा ॥ 
देख बिचारि हिये अपने नर, देह धरों तो कहा बिगरो हे। 
यह मट्टी को खेल खिलोना बनो, एक भाजन* नाम अंनत धरो है॥ 
नेक प्रतीत हिये नहिं आवृत, भर्म भुलो नर अबर करो है। 
भूषन ताहि गँवाई के देखु, पारी कंचन अन को अनः धरो है ॥ 
गहने के गढ़े तें कहीं सोनो भी जात हे, 

सोनो बीच गहनो ओर गहनो बीच सोन है ॥ 
भीतर भी सोनो ओर बाहर भी सोन दीसे, 

 सोनो हा अचल अंत गहनो को मीच* हे ॥ 
म्ोन को तो जानि लीजे गहनो बरबाद कीजे, 

यारी एक सोनो ता में ऊँच कवन नीच है ॥ 


॥ भूलना ॥ 


ं ११५ रे 
बिन बंदगी इस आलम" में, खाना तुझे हर रे। 
बंदा करे सोह बंदगी, खिदमत में आठो जाम हे रे ॥ 








(१) गुव। (२) बरतन । (३) ठोक का ठ के, ज्यों का त्यों । (७) मत्यु । (४ दुनिया। 








१७ यारी साहंब को रत्नॉवली 
यारी मोला बिसारि के, तू क्या लागा बेकाम हे रे । 
कुछ जीते बंदगी कर ले, आखिर को गोर' मुकाम है रे ॥ 


क्‍ (9२७) 
आँखी सेती जो देखिये, सो तो आलम फ़ानीः है । 
कानों सेती जो सुनिये रे, सो तो जेसे कहानी है ॥ 
इस बोलते को उलट देखे, सोइ आरिफः सोड़ ज्ञानी है। 
यारी कहे यह बूमि देखा. भोर सबे नादानी है ॥ 
| ३ 


( 
दोउ मू दि के नैन अंदर देखा, नहिं चाँद सुरज दिन राति हे रे। 
रोसन समा” बिनु तेल बाती, उस जोति सों सबे पिफातिः हे रे॥ 
गोता मारि देखो आदम, कोउ अबर नाहिं सँग साथि हे रे । 
यारी कहे तहकीक किया, तू मलकुल्मौत* की जाति हे रे॥ 


४ 
आँखिन चिते के पग घंधा, ओर साधा गगन को हे रे। 
उत्तर दिसा गवन कीया, फिर जाय देखा उस बन को रे ॥ 
सागर बीच में बुन्द को लाय, उलि मारा उस मन को रे । 
यारी कहे अकल०* कला, बिन नेन देखा दरसन को रे ॥ 


( 
धरती मिली आकास को रे, ऊँचे महल में बास पाया। 
समुंद में केल कियो मछरी, पहार उपर जाय घर छाया ॥ 
_ भूल सेती कली भई, मिलि चाँद सुरज दोउ घर झ या । 
यारी कहे देखो जीभ बिन े कक के तान गगन गाया ॥ 


सूली के पार मेहर पेखा, हे +जकत जबरूत लाहत तीनो९। 
लाहूत आगे तीन सुन्न हे रे, हाहूत के रस में रंग भीनो* ॥ 


(१) कब्र । (२) नाश होने वाला। (३) पहिचानने वाज्ञा, महात्मा | (४) आसमान 
(४) गुन । (६) मौत या काल का फ़रिश्ता या दूत । (3) जिस कामया खेल को कोई 
न कर सके । (८) सूरज । (€। मलकूतव >देवलोक, जबरूत > सहसदल कँवल; लाहूत - 


त्रिकुटि, हाहूत >सुन्न या संतों का दस वाँ द्वार । 











भूलना १< 


धुवाँ होइ के ऊपर चढ़ो, मुतलक मोती का नूर चूनो । 
आँखिन चिते के बेठ यारी, माते माते माते बूुनो' ॥ 


( ७ ) । 
गुरु के चरन की रज ले के, दोउ नेन के बीच अंजन दीया। 
तिमिर मेटि उजियार हुआ, निरंकार पिया को देखि लिया ॥ 
कोटि सुरज तह छपे घने, तीन लोक धनी धन पाइ पिया। 
सतशुरु ने जो करी किरपा, मरि के यारी जुग जुग जीया ॥ 


6, 
जहँ रूप न रेख न रंग हे रे, बिन हु प सिफातः में आप फूला। 
फूल बिना जहँ बास हे रे, निर्बास के बास भँवर भूला ॥ 
उहोँ दहर बिना केवल हे रे, केवल की जोति अलख तोला । 
यारी अलम*» मलोल* नहीं, जहँ फूल देखा बिन डार मूला ॥ 


(*59) 
जहँ मूल न डारि न पात हे रे, बिन सींचे बाग सहज फूला। 
बिन डॉड़ी का फूल है रे, निर्बांस के बास मभंवर भूला ॥ 
: दरियाव के पार हिंडोलना रे, कोउ बिरही बिरला जा भूला । 
यारी कहे इस अमूलने में, कूले कोऊ आसिक दोला* ॥ 
(::११८४०७३) 
जब लग खोजे चला जावे, तब छग मुद्दा” नहिं हाथ आवे। 
जब खोज मरे तत्न घर करे, फिर खोज पकर के बेठ जाबे ॥ 
आप में आप को आप देखे, ओर कहूँ नहिं वित्त जावे। 
यारी मुद्दा हासिल हुआ, आगे को चलना क्‍या भावे॥ 


(:४४९१९४) 
जमीं बरखे असमान भींजे, बिन बातिहि तेल जलाइईंये जी । 
उहोँ नूर तजल्लीः बीच है रे, बेरंगी रंग दिखाइये जी ॥ 
फूल बिना जदि फल होवे, तदि हीर की लज्जत पाहये जी । 


जिन कक >%७+॑+. वपनभतनान पवीतायानन-+..... मी आी आआ अ अब नमभलतनः 


. (१) झाते यानी मस्त हो कर मोतियों को गुथो । (९) गुन । (३) जहाँ गहिरा पानी हो । 
(४) दुख | (५) फिक्र | (६) कूला (७) मुहआ अरथात्‌ सार वस्तु । (८) शकाश । (४ / गूदा | 








१६ यारी साहब को रत्नावली 


यारी कहे यहि कोन बूमे, यह का सों बात जनाइये जी ॥ 


(५११९ ) 

अंधा पूले आफताब' को रे, उसे किस मिसाल बतलाइये जी । 
वा नूर समान नहीं ओरे, कवने तमसील* सुनाइये जी ॥ 
सब अँधरे मिल दलील करें, बिन दीदा दीदार न पाइये जी । 
यारी अंदर यकीन बिना, इलिम से क्या बतलाइये जी ॥ 


ँ रो ५४४ 38 8! 
चाँद बना जहँ चाँदनी रे, दीपक बिना जगपग जोती | : 


: गगन बिना दामिनि देखो, सीप बिना सागर प्रोती ॥ 
दहर बिना कवल हे रे, अच्छर हे 'ब्रिन कागद सेती । 
अनगउवा” का दूध यारी बंद । फि के पृत के जाति गोती ॥ 
गगन गुफा में बेठ के रे; अजपा जपे बिन जीभि सेती । 
5कुटी संगम जोति हे रे, तहँ देख लेवे गुरु ज्ञान सेती ॥ 
सुन्न गुफा में ध्यान धरे, अनहद्द सुने बिन कान सेती । 
यारी कहे सो साथ हे रे, बिचार लेवे गुरु ज्ञान सेती ॥ 


) 
गगन गुफा में बेठि के रे, उलटि के अपना आप देखे। 


अजपा जपे बिन जीमि सो रे, बिन नेन निरंजन रूप लेखे॥ 


जोति बिना दीपक है रे, दीपक बिना जग्र्रग पेखे। 
यारी अलख अलेख हे रे, भेष के भीतर भेष भेषे ॥ 


हम तो एक हुबाबः हैं र साकिन" बहरठ के बीच सदा । 
दरियाव के बीच दरियाव के मोज है, बाहर नाहीं गर खदा ॥ 
उठने में हुबाब हे देखो, पिटने में मुतलक सोदा« 

हुबाब तो ऐन दरियाव यारी, वोहि नाम धरो हे बुदबुदा॥ 


क्क्जः अि-+ज-७++++ “++--_ ८: 5 <-+< 





(१) सूरज । (२) मिसाल, दृष्टान्त | (३) जहाँ गहिरा पानो हो । (४७) बिना गज ! 
(५) बइता यानो ठहरावा है। (5) पानों का बुल्ला। (७) रहने वाले । (८) समुद्र । 
(६) बावल्ापन ! 





साखोी 


आब के बीच निमक जैसे सब लोहे येहि मिलि जावे। 
यह भेद की बात अबर हे रे, यह बात मेरे नहिं मन भावे 0 
गवास' होइ के अंदर धसई, आदर सवार के जोति लावे। 
यारी मुद्दा हासिल हुआ, आगे को चलना क्‍या भावे ॥ 


॥ साखी ॥ 
जोति सरूपी ग्यातमा, घट घट रहो समाय। 
परम तत्त मन भावनो, नेक न इत उत जाय ॥..१-वा 
रूप रेख बरनों कहा, कोर्ट घर हु] ८9 
अगप अगोचर रूप है, [कोउ] पावे हरि को दा: 
नेनन आगे देखिये, तेज पुंज जगदीस्‌। 
बाहर भीतर रमि रहो, सो धरि राखो सीस॥ ३॥ _. 
बाजत अनहद 'बॉसुरी, तिरबेनी के तीर। 
राग छतीसो होइ रहे, गरजत गगन गँभीर ॥ 9 ॥ 
आठ पहर निरखत रहो, सन्मुख सदा हजूर । 
कह यारी घरहीं मिले, काहे जाते दर ॥ ५॥ 
बेला फूला गगन में, बंकनाल गहि मल । 
नहिं उपजे नहिं बीनसे, सदा फूल के फूल ॥ ६ ॥ 
दछ्धिन दिसा मोर नइहरो, उत्तर पंथः ससुराल । 
पानसरोवर ताल हे, [तहँ] कापिनि करत सिंगोर | ७ ॥ 
आतम नार्‌ सुहांगिनी, सुंदर आंपु रा संव। 
पिय भमिलबे को उठि चली, चोमुख दियनों वारि ॥ ८ ॥ 
धरति अकास के बाहर, यारी पिय दीदार। 
सेत छत्र तहँ जगमगे, सेत फटिक उजियार ॥ ६ ॥ 
तारनहार समर्थ है, अवर न दजा कोय। 
कह यारी सतशुरु मिले, [तो] अचल अरु अम्भर होय ॥१०॥ 


(इति 2 आ ह३। 
(१) ग़ोवास ८ गोता लगाने वाला। 














१५६ यारी साहब को रत्नावली 


यारी कहे यहि कोन बूमे, यह का सों बात जनाइये जी ॥ 
(४१२० 

आअंधा पूले आफताब' को रे, उसे किस मिसाल बतलाइये जी । 

वा नूर समान नहीं ओरे, कवने तमसील* सुनाइये जी ॥ 

सब ऑँधरे मिलि दलील करें, बिन दीदा दीदार न पाइये जी । 

यारी अंदर यकीन बिना, इलिप से क्‍या बतलाइये जी ॥ 


& चॉ (कोश )आ5क 
चाँद बना जहँ चाँदनी रे, दीपक बिना जगमग जोती | - 


गगन बिना दामिनि देखो, सीप बिना सागर प्रोती ॥ 
दहरे बिना केवल हे रे, अच्छर हे बिन कागद सेती । 
अनगउवा” का दूध यारी बंद , बॉक के पूृत के जाति गोती ॥ 
में ञज हे आप १४ हो ब 
गगन णुफा में बेठ के रे, अजपा जपे बिन जीमि सेती । 
>कुटी संगम जोति है रे, तहँ देख लेवे गुरु ज्ञान सेती ॥ 
सुन्न गुफा में ध्यान धरे, अनहद सुने बिन कान सेती । 
यारी कहे सो साथ हे रे, बिचार लेबे गुरु ज्ञान सेती ॥ 
२ 
गगन गुफा में बेठि के रे, उलदि के अपना आप देखे । 


अजपा जप बिन जीमि सों रे, बिन नेन निरंजन रूप लेखे ॥ 


जोति बिना दीपक है रे, दीपक बिना जगप्ग पेखे। 
यारी अलख अलेख हे रे, भेष के भीतर भेष भेषे ॥ 


0 
हम तो एक हुबाब* हैं रें, साकिन? बहरः के बीच सदा । 
दरियाव के बीच दरियाव के मौज है, बाहर नाहीं ग़र खदा॥ 
उठने में हुबाब हे देखो, मिथने में मुतलक सोदा*। 
हुबाब तो ऐन दरियाव यारी, वोहि नाप धरो हे बुदबुदा॥ 





(१) सूरज । (२) मिसाल, दृष्टान्त | (३) जहाँ गहिरा पानो हो । (2) बिना गज । 
(५) बइता यानो ठहरावा है। (5) पानों का बुल्ला। (७) रहने वाले । (८) समुद्र । 
(€) बावलापन । 


साखो १७ -: 


आब के बीच निमक जैसे, सब लोहे येहि मिलि जावे । 

यह भेद की बात अबर हे रे, यह बात मेरे नहिं मन भावे 0 

गवास' होइ के अंदर धसई, आदर सँवार के जोति लावे। 

यारी मुद्दा हासिल हुआ, आगे को चलना क्‍या भावे ॥ 
॥ साखी ॥ 

जोति सरूपी गतमा, घट घट रहो समाय । 

प्रम तत्त मन भावनो, नेक न इत उत जाय । हू! ध्न्यां 

रूप रेख बरनों कहा, कोर्ट सर परगाझ़! 

अगप अगोचर रूप है, [कोउ] पावे हरि को दस ॥ २॥ 5४ ४ 

नेनन आगे देखिये, तेज पंज जगदीश 

बाहर भीतर रमि रहो, सो धरि राखो सीस॥ ३॥ 

बाजत अनहद 'बाँसुरी, तिर्बेनी के तीर। 

'गछतीसो होह रहे, गरजत गगन गँभीर ॥ ० 

जञ्ाठ पहर निरखत रहो, सन्मुख सदा हजूर । 

कह यारी घरहीं मिले, काहे जाते दर॥ ५॥ 

बेला फूला गगन में, बंकनाल-गहि मूल । 

नहिं उपजे नहिं बीनसे, सदा फूल के फूल ॥ ६॥ 

दछ्चिन दिसा मोर नहहरो, उत्तर पंथ सझुराल । 

मानसरोवर ताल है, [तह] कापिनि करत न्ंगार ॥ ७ ॥ 

आतम नारि सुहांगनी, सुंदर ओपु सेव 









धरति अकास के बाहर, यारी पिय दीदार । 
सेत छत्र तहँ जगपगे, सेत फटिक उजियार ॥ ६ ॥ 
तारनहार समर्थ है, ग्बर न दजा कोय। 


कह यारी सतशरु मिले, [तो] अग्रचल अरु अम्पर होय ॥१०॥ 


॥ इति ॥ 
(१) ग़ोवास ८ गोता लगाने वाला। 








ह 
कैम की न 


26९॥6७ 7 ॥6 5प्रत५ ० 


_096४९॥०ए॥ध 50०९६४७७ 


के ८.४ 





































आवश्यक सचना 


संतबानी पुस्तकमाला के उन महात्माओं को लिस्ट जिनको 
जीवनी तथा बानियाँ छप चुकी है. 


कबोर साहिब का अनुराग सागर गरीबदास जी की बानी 


कबीर साहिब का बीजक रैदास जी की बानी 

कबीर साहिब का साखी-संग्रह दरिया साहिब (बिहार) का दरिया सागर 
कबीर साहिब की शब्दावली-चार भागों में दरिया साहिब के चुने हुए पद और साखी 
कबीर साहिब की ज्ञान-गुदढ़ी, रेखते, भूलने दरिया साहिब (मारवाड़ वाले) की बानी 
कबीर साहिब की अखरावती भीखा साहिब की शब्दावली ' 


धनी धरमदास की शब्दावली गुलाल साहिब की बानी 

तुलसी साहिब (हाथरस व ले) भाग ९ शब्द! बाबा मलूक़दास जी की बानी 
तुलसी शब्दावली और पद्मसागर आग २ गुसाई तुलसीदास जी की बारहमासी 
तुलसी साहिब का रत्नसाशर यारी साहिब की रत्नावली 

तुलसी साहिब का घट रा# यण-२ भागों में बुल्ला साहिब का शब्द्सार 

दादू दयाल भाग १ 'साखी”,-भाग ९ “पद” केशबदास जी की अमीघूट 


सुन्दरदास का सुन्दर बिलास धरनीदास जी की बानी. 


पलटू साहिब भाग ९ कु'डलियाँ | भाग २ मीराबाई की शब्दावली 
रेखते, भूलने, सवैया, अरिल) कवित्त । सहजोबाई का सहज-प्रकाश 

भाग ३ भजन और साखियाँ । दयाबाई की बानी 
जगजीवन साहब--२ भागों में संतबानी संग्रह, भाग १ 'साखी'-भाग २ 
दूलनदास जी की बानी शब्दः | 
चरनदास जी की बानी, दो भागों में . अहिल्या बाई ( अ्रग्रेंज़ी पद में) 


अन्य महात्मा जिनकी जीवनी तथा बानियाँ नहीं मिल सकीं 


? पीपा जी । २ नामदेव जी । रे सदना जी | ४ सरदास जी | ५४ स्रामी 
दरिदास जी | ९ नरसी मेहता । ७ नाभा जी । ८ काष्ठजिह्दा स्वामी । ! 
प्रेमी और रसिक जनों से प्राथना है कि यदि ऊपर लिखे महात्माओं की असली 
जीवनी तथा उत्तम और मनोहर साखियाँ या पद जो संतबानी पुस्तकमाला के किस 
प्रन्थ में नहीं छपे हैं मिल सके तो ऋपा पूर्वक नीचे लिखे पते से पत्र-व्यवद्दार करें। इ। 
कष्ट के लिए उनको हार्दिक धन्यवाद दिया जायगा। यदि पाठक महोदय ऊपर 
महाव्माओं का असली चित्र भी प्राप्त कर सकें, तो उनसे प्राथेना है. कि नीचे लिखे पते से 
पत्र-व्यवहार करें। असली चित्र प्राप्ति के लिए उचित मूल्य या खच दिया जायगा । 


मैनेजर--संतबानी पुस्तकमाला, बेलविडियर प्रेस, प्रयाग 


नह 
हुमा > 





















$ .. संतबानी की संपूर्ण पुस्तकों का सूचीपत्र 


महात्माओं का जीवन चरित्र संग्रह १।) 

गरीक परलोक हितकारी २) 
कबीर साहिब का अनुराग सागर १॥॥) 
कबीर साहिब का बीजक १॥) 
कबीर साहिब का साखी-संग्रह २॥।) 


. कबीर साहिब की दछाब्दावली, पहला भाग १॥॥) 
साहिब की शब्दावली, दूसरा भाग १॥॥) 

कबीर साहिब की शब्दावली, तीसरा भाग ॥॥) 
. कबीर साहिब की शब्दावली, चौथा भाग ॥) 





साहिब की श्रखरावती ॥) 
है धरमदास जी की शब्दावली १) 
॥|लसी साहिब हाथरस वाले को शब्दावली 
। .. भाग १ २) 
तुलसी साहिब दूसरा भाग पद्रसागर 
थ सहित २) 
तुलसी साहिब का रत्नसागर २॥।) 
तुलसी साहिब का घटरामायण पहला भाग ३) 
तुलसी साहिब का घटरामायण दूसरा भाग ३) 
दादू दयाल की बानी भाग १ “साखो” ३) 
'दादू दयाल की वानी भाग २ “शब्द” ३) 
! बिलास २) 
पलट साहिब भाग १--कुएडलियाँ १।॥।) 
 पलतू साहिब भाग २--रेखते, भूलने, श्ररिल, 
कवित्त, सवैया १॥॥) 
पलट साहिब भाग ३--भजन और साखियाँ १॥॥) 
जगजीवन साहिब की बानी पहला भाग १॥) 
जगजीवनत साहिब की बानी दूसरा भाग १॥) 
॥ - ) 










भय जी की बानी 


र साहिब की ज्ञान-गुदड़ी, रेखते और भूलने १) 


गुरू नानक की प्राण संगली भाग 
दाम में डाक महसूल व पैकिज्गज शामिल नहीं है, वह भ्रलग से लिया जावेगा | 


त्ञा--मैने जर, संतबानी पुस्तकमाला, बेलवीडियर प्रेस, प्रयाग । 
४ ३, मोतीलाल नेहरू रोड (विश्वविद्यालय के सामने) 


चरनदास जी की बानी, पहला भाग 











चरनदास जी की बानी, दूसरा भाग 
गरीबदास जी की बानी २ 
रैदास जी को बानी है 


दरिया साहिब बिहार का दरिया सागर ॥. 
दरिया साहिब के चुने हुए पद श्रौर साखी ॥ 
दरिया साहिब मारवाड़ वाले की बानी ॥ 
भीखा साहिब की छब्दावली 9" 


१) 


गुलाल साहिब की बानी 

बाबा मलृूकदास जी कौ बानी ॥| 
गुसाई तुलसीदास जी की बारहमासी जे) 
यारी साहिब की रत्नावली ॥>-)॥ 
बुलला साहिब का सब्दसार दि 
केशवदास जी की भ्रमींघूट ॥ 
धरनीदास जी की बानी ॥ 
मीराबाईं की शब्दावली १) 
सहजोबाई का सहज-प्रकाश १) 
दयाबाई की बानी ॥)8 
संतबानी संग्रह, भाग १ साखी [ प्रत्येक. 

महात्माओं के संक्षित्त जीवन-चरित्र सहित ] ३) 
संतबानी संग्रह, भाग २ शब्द [ऐसे महात्माश्रों 
के संक्षिप्त जीवन-चरित्र. सहित जो भाग १ 
में नहीं हैं] 
संत महात्माओं के चित्र-- 

कबीर साहब 5) 
दादृूदयाल 0) 
मीराबाई >) 
दरिया साहब बिहार >) 
मलूकदास न 


३॥) 


हम 





